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पाप I -- 1 - ( रजा मंत्रालय को छोगकर ) भारत सरकार के 

मवालयों पौर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी 
की गई विधितर नियमों, विनियमों तपा 

भावेजों , संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं । 
वाम - ग - - (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

के मंत्रालयों पोर उच्चतम न्यायालय द्वारा 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
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सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . 
बाप - प - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 

सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , 
पदोलतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध 

में मधिसूचनाएं . . 
पाम II - 1 -- अधिनियम, अध्यादेश और विनियम 
गप II - - m 1 -क - मधिनियमों, अध्यादेशों पौर विनि 

यमों का हिन्दी भाषा में प्राधित पाठ 
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भागIण्ड 1 

[ PART I-- SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी का 

गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ) 


गोलाबारी होती रही तथा कुल मिला कर वो उनपावी मारे गए जिनकी बार में 
स्विन्दर सिंह उर्फ शिन्दा तथा राजिन्दर सिंह उर्फ राजी के रूप मे पहचान की गई । 
तलाशी लेने पर एक ए० के० -47 एसाल्ट राईफल , वो . 12-बोर की टी० बी० बी० 
एल० बन्दूकें , एक . 12 बोर एस० बी० बी० एल० की बन्नूफ , एसाल्ट राईफल की 
पारमैगजाने तथा बड़ी मात्रा में गोला-बारूव भौर करेंसी नोट बरामद हुए । 


राष्ट्रपति सचिवालय 

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 1990 ] 
सं० 72-प्रेम / 90 --- राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी 
को उसको वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है: -- 
अधिकारी का नाम तथा पद 

श्री राम अधर पाण्डे , 
नायक ( सं० 89566276 ) , 
33वीं बटालियन , 

सीमा सुरक्षा बल । 
सेवापों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के संयुक्त सहायक निदेशक ( जी ), श्री आर . 
एस० भुल्लर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना भीखोमिन्ह के अन्तर्गत मनिहाल में 
प्रीतम सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाउस मे कुछ आतंकवादियों ने शरण ली 


इस मुठभेड़ में श्री राम प्रधर पाणे, नायक ने उस्कृष्ट बीरता , साहस और 
उच्चतर कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 


यह पवक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के मियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गतविशेष स्वीकृत 
भत्ता भी दिनांक 5 अगस्त , 1988 से दिया जाएगा । 


सं0 73 - प्रेज / 90 - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा पर के निम्नलिखित मनि 
कारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है: - - 


अधिकारी का नाम नया पद 

श्री के० एस० राय, 
सहायक कमाण्डेन्ट 
33वीं बटालियन, 
सीमा सुरक्षा बल, । 
श्री हरी सिह , 
सूबेदार ( सं० 69511051 ), 
33वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


5 अगस्त, 1988 को प्रात. करीम 4 , 30 बजे श्री आर० एस० भुल्लर के 
मेतृत्व में छापामार दल प्रांतकवादियो के छिपने के स्थान की पौर चल दिया 
आतंकवादियों के भाग निकालने के स्थान पर पुलिस कार्मिकों को तैनात करने के 
पश्चात् अन्य कार्मिकों को साथ लेकर श्री भुल्लर छापा मारने के लिए चल दिए । 
जैसे ही छापामार वल मकान के फाटक के निकट पहुंचा, आतंकवादियो ने वो 
दिणामो से गोलिया चलानी प्रारभ कर दी । छापामार दस ने भी जवाब में 
गोलियां चलाई । श्री भुल्लर ने अपने जवानो को आदेश दिए कि ये मातंकवादियों 
को प्रभावकारी ढ़ग से व्यस्त रखते हुए दाई पोर से आगे बढ़े । सहायक कमाण्डेट 
श्री के० एस० राय ने उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलामारी के बीच उन्हें 
म्यस्त रखते हुए भागे बदना जारी रखा । श्री राम के पास असला समाप्त होता 
जा रहा था तथा आतंकवादी श्री राय को पकड़ने के लिए उनके निकट पाने का 
प्रयास कर रहे थे । 

श्री जयपाल सिंह, लास नायक और श्री मुकुन्द कुमार, काम्स्टेबल , श्री राम 
अधर पाणे, नायक के छापामार दल में थे । जब ये फार्म हाउस के एफ फाटक की 
मोर बढ़ रहे थे तो उन पर आतंकवादियों द्वारा बहुत भारी गोलाबारी की गई । 
भी पाये के निर्देशानुसार श्री जयपाल सिह रेंगते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच 
गए और उन्होंने उग्रवादियों को काफी व्यस्त रखा । इससे उप्रवादियों द्वारा की 
जा रही गोलाबारी को नियंत्रण में रखा तथा इससे छापामार दल के दूसरे वल को 
सुरक्षित स्थानो पर मोर्षा लेने में सहायता मिली । काम्स्टेबल मुबुव कुमार के साथ 
भी पाण्डे प्रासंकवादियो के छिपने के स्थान की ओर बढ़ते रहे । इस प्रक्रिया में श्री 
पाण्डे को गोलियो से घोट लगी लेकिन उन्होंने गोलियां चलाना जारी रखा और 
एक आतंकवादी को मार डारा । लोस नायक जयपाल सिंह ने कास्टेबल मुकुन्द 
कुमार को श्री पाण्डे को सुरक्षित स्थान की मोर गढ़ने में मदद करने को कहा । 
अपने पर भीषण गोला-बारी होने के बावजूद श्री जयपाल सिह ने आगे बढ़ना 
जारी रखा और अपनी सुरक्षा की चिसा किए बिना उग्रवादियो पर बिना रुके वे 
गोलियां चलाते रहे और उन्हे व्यस्त रखा । इस प्रकार की कार्रवाई के परिणाम 
स्वरूप श्री पाण्डे सुरक्षित स्थान पर परस सके । डेढ घण्टे तक दोनों मीर से 


श्री जयपाल सिंह, 
लोस मायक ( सं0 712100542 ) , 
33वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


श्री मुकुन्द कुमार, 
काम्स्टेबल ( सं . 85005608 ) , 
33वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के संयुक्त महायक निवेशक ( जी ), श्री मार . 
एस० भुल्लर को सूचना प्राप्त हुई कि पाना भीषीभिन्न के प्रतर्गत मनिहाला में 
प्रीतम सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाउस में कुछ आतंकवादियों ने शरण 
ली है । 
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भारत का राजपत्र , सितम्बर 22 ,, 1990 (भाद्रपद 31 , 1912) 


भाग - - खण्ड 1 ] 


5 अगस्त, 1988 को प्रातः करीब 4. 30 बजे भी भुल्लर के नेतृत्व में 
छापामार बल आतंकवादियों के छिपमे के स्थान की मोर बल दिया । आतंकवा 
दिनों के भाग निकलने के स्थानों पर पुलिस कार्मिकों को तैनात करने के पश्चात् 
अम्ब कार्मिकों को साथ लेकरबी भुल्लर छापा मारने के लिए चल दिए । जैसे ही 
अपामार वल मकान के फाटक के निकट पाईना, पातंकवादियों ने वो दिशामों से 
गोलियो पलानी मारम्भ कर दीं । छापामार बल ने भी जवाब में गोलियां चलाई । 
श्री भुल्लर ने अपने जवानों को आदेश दिए कि ये आतंकवादियों को प्रभावकारी 
बम से स्वस्त रखते हुए दाई भोर से आगे बरें । सहायक कमाण्ट श्री के . एम० राय 
में उपवावियों द्वारा की जा रही भारी गोला -बारी के बीच उन्हें व्यस्त रखते हुए 
भामे बढ़ना जारी रखा । श्री राय के पास असला समाप्त होता जा रहा था तथा 
आतंकवावी श्री राय को पकड़ने के लिए उनके निकट आने का प्रयास कर रहे थे । 
सूबेदार हरी सिंह ने उग्रवादियों की चाल को भांप लिया तथा एल० एम० जी० 
वारा प्रभावकारी बंग से गोलियां चलाते हुए उन्हें व्यस्त रखा और श्री राय को 
उसके पंगुल में आने से बना लिया । इसके बदले में उप्रवादियों ने सूबेदार हरीसिह 
पर विभिन्न विशामों से भीषण गोला-बारी की । श्री हरी सिंह तुरन्त ही एक 
सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े, हालांकि उग्रवादियों की ओर से गोलियों की तेज 
गोछार होती रही । इससे श्री राय को और भी अधिक सुरक्षित स्थान पर जाने 
में मवद मिली । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

30 मार्च, 1989 को नवांशहर बंगा क्षेत्र में कुख्यात आतंकवादियों की बहुत 
अधिक गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर जालन्धर के वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 32 बी बटालियन के कमान्डेन्ट के 
एक विशेष अभियान की योजना बनायी और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए 
विभिन्न ग्रुपों को तैनात किया । श्री दिलीप सिंह , उप -निरीक्षक के नेतृत्व में एक 
ग्रुप को ,जिममे एक हाईवर महित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन मार्मिक पौर 
पंजाब पुलिस के दो कान्स्टेबल थे, नवांशहर भगा क्षेत्र में चलती फिरती गस्त के 
लिए तैनात किया गया । इस ग्रुप ने गस्त लगाते हुए लगभग सोय 5 . 30 बजे 
थाना बंगा के क्षेत्र के अन्तर्गत खटकर कला के नजदीक एक ट्रैक्टर में ड्राईवर के 
बगल में बैठे एक सविग्धपूर्ण व्यक्ति को यात्रा करते हुए देखा । ट्रैक्टर को रोकने 
का संकेत दिये जाने पर संदिग्ध व्यक्ति ने श्री दिलीप सिंह पर गोली चलायी , 
लेकिन तत्काल पूर्वानुमान लगा लेने के कारण दलीप मिह ने अपने आप को चोट 
लगने से बचा लिया । उप-निरीक्षक दलीप सिह के जीवन को खतरे का अन्वाणा 
लगाते हुए कान्स्टेबल मज जीत मिह ट्रैक्टर के साईवर पर प्रपट पड़े और उसे 
दबोचते हुए उन्होंने ट्रैक्टर को रोक लिया । यह देखने पर कि कान्स्टेबल मनजीत 
सिह की कार्रवाई से संदिग्ध व्यक्ति का ध्यान दूसरी पोर हट गया है, श्री दलीप 
सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उस युवक पर मपट पड़े 

और उसे दबोच लिया नथा निशस्त्र कर दिया । बचने का कोई रास्ता न देखकर 
आतंकवादी ने तत्काल एक कैप्सूल निगम लिया, जिसमें साईनाईड था । श्री 
दलीप सिंह ने उसके मुंह में कैप्मूल को बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन 
वे उस कैप्सूल के केवल एक हिस्से को ही बाहर निकाल सके । आतंकवादी की 
बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए वे उसे तत्वाल सिविल अस्पताल नाशहर 
ले गए जहा डाक्टरो ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ समय बाद 
उमने दम तोड़ दिया । बाद में उसकी शिनाख्त मजारी के मनजीत सिह उर्फ राम 
लाल उर्फ राम भैया के रूप में की गयी । 


श्री जयपालसिंह, लांस नायफ और श्री मुकुन्द कुमार, कान्स्टेबल, श्री राम अधर 
पाणे, सहायक कमाण्डेंट के छापामार दल में थे । जब ये फार्म हाउस के एक 
फाटक की पोर बढ़ रहे थे तो उन पर आतंकवादियों द्वारा बहुत भारी गोला-बारी 
की गई । श्री पाने के निर्देशानुसार श्री जयपाल मिह रेगते हुए एक सुरक्षित स्थान 
पर पहुंच गए और उन्होंने उग्रवादियों को काफी व्यस्त रमा । इससे उग्रवादियों 
वारा की जा रही गोलाबारी को नियंत्रण में रखा गया तथा इससे छापामार बल के 
पूसरे दल को सुरक्षित स्थानों पर मोर्चा लेने में सहायता मिली । काम्स्टेबल मुकुद 
कुमार के साथ श्री पाण्डे आतंकवादियों के छिपने के स्थान की पोर बढ़ते रहे । 
इस प्रक्रिया में श्री पाण्डे को गोलियों से चोट लगी लेकिन उन्होंने गोलियां चलाना 
जारी रखा और एक आतंकवादी को मार डाला । लांस नायक जयपाल सिंह ने 
काम्स्टेबल मुकुन्द कुमार को श्री पाण्डे को सुरक्षित स्थान की मोर बढ़ने में मदद 
फरने को कहा । अपने पर भीषण गोला-बारी होने के बावजूद श्री जयपाल मिह ने 
भागे बदना जारी रखा और अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उग्रवादियो पर 
बिमा रूके गोलियो पलाते रहे और उन्हें व्यस्त रखा । इस प्रकार की कार्रवाई के 
परिणामस्वरूप श्री पाण्डे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके । उन घण्टे तक दोनो मोर 
से गोलाबारी होती रही तथा कुल मिला कर वो उग्रवादी मारे गए जिनकी बाद में 
सिसम्बर सिंह उर्फ गिम्दा तथा राजिन्दरसिंह उर्फ राजी के रूप में पहचान की गई । 
तलाशी लेने पर एक ए० के० - 47 एसाल्ट राईफल , यो . 12 -योर की डी० बी० 
पी० एल० बन्दूकें , एक . 12 ~योर एस० बी० पी० एल . की 
बन्दक , एसास्ट राईफल की चार मैगजीनें तथा बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और 
करेंसी नोट बरामद हुए । 


इस मुठभेड़ मे श्री दलीप गिह, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता , साहस मौर 
उच्च कोटि को कर्तव्य -परायणता का परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली में नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत मीरता के 
लिए दिया जा रहा है तथा फलस्थपनियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता 
भी दिनांक 30 मार्च, 1989 से दिया जाएगा । 


म . 75- प्रेज/ 90 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित 
अधिकारी को उमको वीरता के लिए पुलिस पक्क सहर्ष प्रवाम करते है : - - 


अधिकारी का नाम तथा पद 


सीमा सुरक्षा बल की 33 वीं बटालियन के श्री के० एम० राय , सहायक 
कमामेंट श्री हरि सिंह, सूखेबार श्री जयपालसिंह, लास नायक , मौर श्री मुकुन्द 
कुमार, कास्टेवल मे उताष्ट बीरसा, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता 
का परिचय दिया । 

दे पर पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत पीरता के 
लिये पिवे जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गतविशेष स्वीकृत मत्ता भी 
निबनस्त, 1988 से दिया जाएगा । 


श्री एम० सुन्दरम् , 
काम्स्टेबल नं0 781110148, 
( अब लांस नायक , ) 
48वीं बटालियन 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


मेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रवाम किया गया 


t . 14- प्रेण / 90 -~ राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित 
माधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : --- 
अधिकारी का नाम तपा पद 

श्री दिलीप सिंह 
जानिरीक्षक सं0620030623 , 

भी बटालियन, 
फेनीव रिव पुलिस बल । 


तरन सारन उप-मंडल के गांवों में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में 
विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस 
कार्मिकों द्वारा संयुक्म रूप से छापा मारने/ छान-बीन करने का कार्यकिया गया । 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 48 वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट के साथ 
केन्द्रीयरिजर्व पुलिस बल की 48वीं बटालियन की कंपनियों के बलों द्वारा तरत 
तारन सिटी पुलिस थाने के अन्तर्गत बाथ , देव पाखोक तथा बगादिया के गांवों में 
19 दिसम्बर, 1988 को प्रातः लगभग माठ बजे छानबीन का कार्य शुरू किया 
गया था । 
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अब 48वीं बटालियन का एक दल फार्म हाउस की जांच करने के इरादे से 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के 
पाचोक गांव में पवन सिंह संधू के फार्म हाऊस के नजदीक पहुंचा तो फार्म हाऊम 

लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता 
के भम्बर छिपे हुए आतंकवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल पर गोली भी दिनांक 7 मार्च , 1989 में दिया जाएगा । 
चला दी और उसके परिणामस्वरूप कांस्टेबल एम० सुन्दरम्, जो वल के आगे थे , 
गोली लगने से घायल हो गए । अपनी निजी सुरक्षा और चोट की परवाह किए 
बगेर उन्होंने फार्म हाऊस के गेट के नजदीक मोर्चा संभाला और कमरे की पोर 

म . 77- प्रेज/ 90 -- राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी 
गोली चलानी शुरू कर दी जहाँ आतंकवादी गोली चला रहे थे । उन्होंने रेंगते को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुस्लिम पवक सहर्ष प्रदान करते 
हुए कुशलता से अपनी स्थिति भी बदली और वे तब तक गोली चलाते रहे जब तक 
उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया । इस तरह श्री सुन्दरम् ने अपने वल के अन्य 

अधिकारी का नाम तथा पद 
कार्मिकों को आगे बढ़ने और फार्म हाऊस पर घेरा डालने में तथा उसके अन्दर 

श्री रवि गांधी , 
घिरे हुए आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में मदद की तथा मफलता प्राप्त 

महायक कमाडेन्ट , 
की । इस मुठभेड़ में वो खुखार आतंकवादी मारे गए , जिनकी बाद में फिरोजपुर 

12वी बटालियन 
के शेर सिंह मौर पट्टी पुलिस थाने के करन सिंह के रूप में शिनाख्त की गई । 

सीमा सुरक्षा बल । 


इस मुठभेड़ मे श्री सुन्दरम् कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्च 
कोटि की कम्पि-परायणता का परिचय दिया । 


सेवाग्रा का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत धीरता के लिए 
दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी 
दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 से दिया जाएगा । 


2 सितम्बर, 1989 को इकबाल सिंह की धानी , ग्राम झावरांपाला, जिला 
फरीदकोट में कुछ उग्रवारियों के छुचने की सूचना प्राप्त होने पर गुरूहरसराय 
मनैनान सीमा सुरक्षा बल की 12वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री रवि गांधी , 
मीमा सुरक्षा बल के 23 कार्मिकों के साथ तत्काल उम स्थान की प्रोरनिकल पड़े । 
यहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि पंजाब पुलिस कार्मिकों ने लगभग 100 - 150 
मोटर की दूरी से स्थान को घेरा हुआ है । श्री रवि गाधी ने यह भी पाया कि पंजाब 
पुलिस की एक टुकड़ी ने अपनी आनी राइफलों से आतंकवादियों को उलझा 
रखा है और आतंकवादियो ने कच्चे मकान के भीतर आड़ लेकर अपने स्वचालित 
हथियागें में लगातार गोलाबारी करके पुलिस बल को अपने स्थान से हिलने नहीं 
दिया । आतंकवादि पुलिस पार्टी पर हथगोले फेंक रहे थे । 


___ सं० 76 - प्रेज / 90 - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं: --- 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री रविम्वर कुमार ( मरणोपरान्त ) , 
कान्स्टेबल ( चालक ) सं० 82119 1077, 
32वीं बटालियन 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

7 मार्च, 1989 को सार्य लगभग 4. 50 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस मन को 
32वीं बटालियन का एक वल, हैड कान्स्टेबल मंगल सिंह के नेतृत्व में पुलिस 
स्टेशन -मांशहर के वकदाना गांव में नाका ड्यूटी के लिए एक जीप में बैठकर 
रवाना हुआ, जिसे ( जीप ) श्री रविम्बर कुमार, कान्स्टेबल ( चालक ) बना रहे 
थे । अपनी बूटी पूरी करने के बाद बल लगभग 7 . 40 बजे कम्पनी, हेडक्वार्टर 
को रवाना हुआ । रास्ते में फिल्लौर----नवांशहर मार्ग पर गढ़ी अभीत सिंह के 
तिराहे को पार करते ही जीप पर घात लगाकर हमला किया गया और 
पासकवादियों द्वारा स्वचालित ए० के०- 47 राइफल से उस पर भारी गोला 
बारी की गई । 

मातकवादियों के राइफल की गोलियों की पहली बौछार से चालक रविन्दर 
कुमार गम्भीर रूप से जख्मी हो गये । गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी होने 
के बावजूद पालक रमिन्दर कुमार ने जीप चलाने में असाधारण साहस और सूमयूम 
का परिचय दिया पौर युक्तिपूर्वक उसे पात -स्थल से दूर ले गए । ऐसा करते हुए 
उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जीप में बैठे हुए लोगों को किसी प्रकार का 
नुक्सान म पहुंचे । इस उल्लेखनीय पौर वीरतापूर्ण प्रयास के दौरान वे गोलियों 
से घायल हो गए जो कि उनके लिए पातक सिन्हुआ । जलमों के कारण प्राण त्यागने 
से पहले जीप को पात-स्थल से केवल 80 मीटर मोर दूर ले जा सके । चालक 
रबिन्दर कुमार के सर्वोपच गलिवान और साहसिफ कार्रवाई से जीप में बैठे अन्य 
लोगों की जानें बच गई और उन्हें केवल मामूली खरोचे आई और वे बच निकले । 
अन्य पुलिस कार्मिकों ने जवाब में गोलियां चलाई लेकिन आतंकवादी पंधेरे में 
भाग निकले । 

इस मुठभेड़ में भी रविन्दर कुमार, कानटेवल ( चालक ) ने उत्कृष्ट वीरता , 
साहस पार उम्पकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ; 


चूंकि उग्रवादियों ने मकान के अन्दर बेहतर मोर्चा लगाया हुआ था पीर 
फलैट ट्रिजेक्टरी हथियार प्रभावकारी नहीं हो रहे थे इसलिये श्री गांधी ने एफ 
अन्याधिक उनम एवं मासिक योजना यनायी । उन्होंने एक टुकड़ी को एल . 
एम . जी और एम० एल० गइफलो के साथ बचाव में गोलाबारी करने के लिए 

नान किया । श्री गांधी, अपनी व्यक्तिगम सुरक्षा की परवाह न करते हुए , सीमा 
मुरक्षा बल के 3 कार्मिकों के माथ आतंकवादियों के छिपने के स्थान की मोर बढ़े । 
मीमा सुरक्षा बल को पार्टी को देखने पर उग्रवादियों ने उस पार्टी पर भारी गोला 
बारी शुष्ट कर दी । श्री गांधी की नजर कमरे के दाहिनी ओर की एक खिड़की पर 
पड़ी, जहां में आतकवादी गोलाबारी कर रहे थे । वे रेंगते हुए आगे बढ़कर उस 
खिड़की के नजदीक पहुंचे और वहां से उन्होंने 2 हथगोले अन्दर फेंके, जिसके 
परिणामस्वरूप दो उग्रवादी मारे गए । उसके बाद उम्होंने एक तीमरे उग्रवादी 
को देखा , जो कमरे के मुख्य द्वार से गोलाबारी कर रहा था । श्री गांधी ने एक 
ट्रैक्टर के पीछे आइ ली , जो मकान में लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था । 
उग्रवादी ने भी श्री गांधी को देखा और उनकी मोर दो बार गोलिया चलायी । . 
पहली गोली ट्रैक्टर पर लगी और दूसरी श्री गांधी के सिर के ऊपर से गुजर गयी 
मौर वे सौभाग्य से बच गए । इससे विचलित न होकर श्री गांधी ने अपने एक जवान 
फो बचाव में गोली चलाने को कहा और धैर्य और आत्मविश्वास से उग्रवादी पर 
एक हथगोला फेंका, जिसके परिणामस्वरूप तोमरा उग्रवादी भी घटना स्थल पर 
ही मारा गया । 


इस मुठभेड़ में श्री रवि गांधी, सहायक कमाण्डेन्ट ने उत्कृष्ट पीरता, साहस 
मौर उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष , 
स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 सितम्बर, 1989 से दिया जाएगा । 


वलीप सिंह जगोसा 
राष्ट्रपति का उप - सचिव 
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भारत का राजपत्र, सितम्बर 22 , 1990 (भाद्रपद 31 , 1912) 


[ भाग 1 -- 


1 


. 


मंत्रिमंडल सचिवालय 


नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1990 


संकल्प 


सं० 50/ 4/18/ 88-टी०एस० - सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा 
के सभी पहलुओं पर समन्वित एवं व्यापक ढंग से विचार 
करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने की 
अपनी इच्छा की घोषणा की थी । यह परिषद् , विदेशी , 
आर्थिक , राजनीतिक तथा सैन्य स्थितियों और हमारी 
घरेल चिन्ताओं एवं उद्देश्यों से उनके संबंधों को ध्यान 
में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण 
अपनाएगी । 


2. चूंकि बाह य भौगोलिक सामरिक महत्त्व का वाता 
वरण तथा देश की आंतरिक परिस्थिति दोनों ही तेजी से 
बदल रहे हैं , इसलिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता का 
आज विशेष महत्व है । अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में नाटकीय 
परिवर्तन हुए हैं जिससे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य 
रूप से शक्ति के नए संतुलन की स्थापना को बढ़ावा 
मिलेगा । आर्थिक सोच-विचार द्वारा ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक गतिविधियां निर्धारित की जा रही है और आज 
आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है । जैसे 
जैसे विकास प्रक्रिया नई शक्तियां प्रदान करती है तथा 
ऐसी आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं जिन्होंने बहुत से क्षेत्रों में 
सामाजिक तथा प्रशासनिक ढांचों को तनावपूर्ण बना दिया 
है, वैसे ही घरेलू स्थिति भी बादल रही है । देश के कुछ 
भागों में ये प्रवृत्तियां बाहरी ताकतों द्वारा संयोजित की 
जाती हैं जो उग्रवादी तथा आंतकवादी संगठनों को उनकी 
गैरकानूनी एवं ध्वसांत्मक गतिविधियों में मदद देती हैं एवं 
बढ़ावा देती है । अगर इन प्रवृत्तियों को बगैर रोक -टोक 
के जारी रहने दिया जाता है , तो ये राष्ट्र की एकता एवं 
अखडता को क्षति पहुंचा सकती हैं । 

3. अतः सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठिन 
करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल 
होंगे : - - 
प्रधान मंत्री अध्यक्ष 
रक्षा मंत्री सवस्य 
वित्त मंत्री सदस्य 
गह मंत्री सदस्य 
विदेश मन्त्री सदस्य 
___ यह परिषद् आवश्यकतानुसार अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा 
किसी राज्य के मुख्य मंत्री को परिषद् की बैठकों में भाग 
लेने के लिए अनुरोध कर सकती है । यह परिषद् आवश्य 
कतानुसार सुविज्ञों और विशेषज्ञों को भी इसकी बैठकों में 
भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है । 


4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का मुख्य प्रयास होगा राज 
नीतिक , सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही बाहय 
स्थिति तथा हमारी भांतरिक स्थिति के बीच सम्बंधों को 
ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण 
विकसित करना , क्योंकि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर 
पड़ता है । इससे उन रणनीतियों की पहयान होगी जो 
रक्षा , आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों 
के अच्छे परिणाम निकलने की आशा बढ़ाती है । यह परि 
षद् इस बात का सुनिश्चय करेगी कि आंतरिक तथा 
भौगोलिक सामरिक महत्त्व के वातावरण का मध्यकालीन 
तथा दीर्घ कालीन मुल्यांकन हो , जिससे कि संबंधित मामलों 
में सरकारी नीति बनाने में परिप्रेक्ष्य का काम करे । परिषद् 
के विचार के लिए जो विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे 
मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करेंगे : - - 

( क ) बाहय खतरे की स्थिति । 
( ख ) सामरिक महत्त्व की रक्षा संबंधी नीतियां । 

( ग ) अन्य सुरक्षा संबंधी खतरे , विशेष रूप से ऐसे 
खतरे जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा उच्च 
टेकनालाजी से है । 

(घ ) आन्तरिक सुरक्षा जिसमें प्रति-विद्रोह , प्रति - आतंक 
वाद और प्रति - आसूचना जैसे पक्ष शामिल हैं । 

( ङ ) देश के भीतर ऐसे उन्माद की संभावना होना , 
विशेष रूप से जिसका सामाजिक , सांप्रदायिक अथवा प्रादे 
शिक आयाम हो । 

( च ) भारत की आर्थिक तथा विदेशी नीतियों पर 
विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों की सुरक्षा 
संबंधी उलझनें । 

( छ ) ऊर्जा, खाद्य तथा वित्त जैसे क्षेत्रों में बाहय 
आर्थिक खतरे । 

( ज ) तस्करी तथा हथियारो, ड्रगों तथा नार्कोटिक के 
अवैध व्यापार जैसे सीमापार अपराधों से उत्पन्न खतरे । 

( स ) सामरिफ महत्व के तथा सुरक्षा संबंधी मामलों 
पर राष्ट्रीय सहमति तैयार करना । 
___ 5. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप द्वारा 
सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें सचिव , मंत्रिमंडल अध्यक्ष 
होंगे और तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित मंत्रालय 
होंगे । स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप , राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को 
मंत्रालयों या अन्य सरकारी एजेंसियों या विशेष टास्क फोर्सस 
द्वारा जैसे कि परा 6 में दर्शाया गया है प्रस्तुत किए गए 
कागजातों और रिपोर्टों के समुचित अध्ययन का निरीक्षण 
करेगा । 


6. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का अपना एक अलग सचि 
वालय होगा जिसका प्रमुख सचिव होगा और वह अधिकारी 
भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा । यह सचिवालय 
स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप को भी सेवाएं प्रदान करेगा । 
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7. राष्ट्रीय सुरक्षा मे संबंधित विभिन्न पहलुओं के गह्न 

श्रम मन्त्रालय 
अध्ययन हेतु , परिषद् के अध्यक्ष जितनी चाहे उतनी टास्क 

नई दिल्ली विनॉक 22 अगस्त 1990 
फोसिस स्थापित कर सकते हैं । प्रत्येक टास्क फोर्म विशेष 

मंकल्प 
क्षेत्र की सुरक्षा में संबंधित होगी और उसके मदस्य सरकारी 

स० यू - 23013/ 12/ 89 - TM उठल्यू -- - भारत के राजपत्र ( असा 
सुरक्षा मामलो में कार्यरत मंत्रालयों और एजेंसियों से ही धारण ), भाग -1 खंड 1 मे दिनांक 20 नवम्बर, 1989 को प्रकाशित, 
लिए जाएंगे । प्रत्येक टास्क फोर्स का प्रमुख उस टास्क 

श्रम मंत्रालय के विनाक 20 नवम्बर, 1989 के संकल्प मंख्या यू ० 
फोर्स को सौंपे गए कार्य का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता 

23013/ 12/ 89 - एल० उठल्यू के पैरा 2 के प्रशिक संगोधन मे, जो 
होगा । यद्यपि टास्क फोर्म प्रशासनिक तौर पर राष्ट्रीय 

मैसर्स ईस्टर्न कोल फीडस लि०, केन्डा, जिला बर्दवान ( पश्चिम बंगाल ) 

की खू फेन्शा कोलियरी में ठेका श्रम पद्धति के ममाप्त करने के प्रश्न 
सुरक्षा परिषद् के सचिवालय से जुड़ा रहेगा , किन्तु सर 

की जांच करने के लिए एक ममिति गठित करने के बारे में है, केन्द्रीय 
कारी या बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ सहायता के लिए मरकार निम्नलिखित सशोधन करती हैं , अर्थात् : - - 
अनुरोध कर सकता है । 

उक्त संकल्प में , क्रमांक 1 और 2 और उसमे संबंधित प्रविष्टियों 
8. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् , राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित 

के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 
करने वाले मुद्दों पर देश के भीतर अधिक से अधिक संभा 

1. श्री यू० के० चौमे 

सवस्य 

निदेशक (पी० एंड आई०आर० ) 
वित सर्वसम्मति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण 

कोल इंडिया लि ., 
राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने 

10, नेताजी सुभाष रोड़, 
के लिए भी प्रयत्न करेगी । इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा 

कलकत्ता । 
सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसके सदस्यों को 

( श्री एम० वास गप्ता के स्थान पर ) 
मुख्यमंत्रियों , संसद सदस्यों , विद्वानों, वैज्ञानिकों और प्रशामन 

2. पौ० गशि भूषण राव 

सदस्य 
सेवा का अच्छा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों , मशस्त्र बलों , 

जनरल सेक्रेटरी , 
प्रेस और समाचार माध्यमों से शामिल किए जाएंगे । बोर्ड 

एस . ई० रेलवे मैन कांग्रेस , 
की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी और यह 

रेलवे पाक नं . 112/ 6 , 
अपनी कार्यवाहियों का रिकार्ड रख्नेगा । 

यूनिट नं० 2, साउथ ईस्टर्न रेलवे कालोनी, 

गार्डन रीच, 
बोर्ड , राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलो पर विचारों एवं 

कलकत्ता - 700043 
विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक 
रूप से एक रचनातंत्र के रूप में कार्य करेगा । यह राष्ट्रीय 

( श्री ए . खालिक के स्थान पर ) 
सुरक्षा परिषद पर विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले 

2. उक्त संकल्प में , पैरा 3 में “ समिति अपनी रिपोर्ट छह मास 
कागजातों एवं उनके अध्ययन कार्य में महत्वपूर्ण निवेश के अंदर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी " शब्दों के स्थान पर “ समिति 
का कार्य करेगा । बोर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के को अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1990 तक प्रस्तुत करनी चाहिए " 
सचिवालय की सेवाएं प्राप्त होंगी । 

शम्प प्रतिस्थापित किए जाएं । 
आदेश 

एस० सी० शर्मा, 

अवर सचिव 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य सरकारों / 
संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाए । 

( रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ) 
यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य 

नई दिल्ली , दिनांक 23 अगम्न 90 
सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । सं० डी०जी०ई०टी० -19/ 15/ 89-सी० डी० भारत के राजपक्ष के , 

भाग - 1, खण्ड 1, दिनांक 21 अगस्त , 1956 मे प्रकाशित भारत सरकार 
विनोद चन्द्र पाण्डे 

श्रम मंत्रालय ( रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ) के समय - ममय पर 
मंत्रिमंडल सचिव 

यथासंशोधित संकल्प सं० टी०आर०/ ६०पी0 -24/ 56 दिनांक - --21 

अगस्त, 1956 के परा - 5 के उपपैरा ( च ) से (ट ) तथा ( 6 ) के 
लोक सभा सचिवालय 

अनुसरण में तथा भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ( रोजगार एवं प्रशिक्षण 
(पी० पू० ब्रांच ) 

महानिदेशालय ) की ममसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 - 1- 1990 के 
नई दिल्ली , दिनांक 10 अगस्त 1990 

अनुक्रम में , उपरोक्त अधिसूचना के क्रमांक 19 पर निम्नलिखित व्यक्ति । 

को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् में अनुसूचित जातियों में 
स० -4/ 1-पी० यू-90 - डा० जी० विजय मोहन रेड्डी, सदस्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है । 
राज्य सभा, ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ममिति की सदस्यता से 9 

क्र० सदस्य का नाम संगठम जिसका प्रतिनिधित्व करता है 
अगस्त , 1990 से त्यागपन्न वे दिया है । 

19. मेष राज मेधानी 

अनुसूर्षित जाति 
. भार० एल० एल . सुभे 
संयुक्त सचिव 

शिंगारा सिंह, अपर सचिन 
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PRESIDENT S SECRETARIAT 

Shri Hari Singh , 

Subedar (No. 69311051 ) . 
New Delhi, the 5th September 1990 

33 Battalion , 

Border Security Force . 
No. 72- Pres / 90 . - The President is pleased to award the 
Prosidont s Police Medal for gallantry to the undermentioned 

Shri Jaipal Singh , 
officer of Bordor Security Forco : 

Lance Najk (No. 712100542 ) , 

33 Battalion , 
Name and rank of the oficer 

Border Security Force . 
Shri Ram Adhar Pandey , 
Naik (No . 69566276 ) , 

Shri Mukund Kumar . 
33 Battalion , 

Constable No. 85005608 , 
Border Security Force. 

33 Battalion, 

Border Security Force . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

Statement of services for which the decaration has been 

awarded : 
Shri RS, Bhullar, Joint Assistant Director ( G ) . Border 
Security Force , Amritsar, received an information that somo 
terrorists have taken shelter in the farm - house of one Pritam 

Shri R . S . Bhullar , Joint Assistant Director (G ) , Border 
Singh at Mapihala , Police Station Bhikhiwind . 

Security Forco , Amritsar, received an information that some 

terrorists have taken shelter in the farm - house of ono Pritam 
On the 5th August, 1988 , at about 0430 hours, the raiding Singh at Manihala , Police Station Bhikbiwind. 
party under the command of Shri R . S . Bhullar left for the 
place of hidding. After deploying the tropy to nrevent the On the 5th August, 1988, at about 0430 hours, tho raiding 
oscape of the terrorists, Shri Bhullar alongwith other porson party under the command of Shri R . S . Bhallar left for the 
nel set out for raid . As the raiding party reached near the place of hidding. After deploying the troops to provont tho 
oate of the house , terrorists opened fire from two directions. escape of the terrorists , Shri Bhullar alongwith other person 
The raiding party also returned the fire . Shri Bhullar order nel set out for raid . Ag tho raiding party teached near the 
ed his monto vance further from right sido to engage gate of the house , terrorists opened fire from two directions , 
the terroristy effectively . Shd K . S . Rai. Asstt. Commandant . The raiding party also returned the firo . Shri Bhullar order 
continued to move forward enonging the extremists in the ed his men to advance further from right sido to engage the 
face of heavy fire by the extremists . Shri Rai, was minning terrorists effectively . Shri K . S . Rai, Assistant Commandant, 
short of ammunition and the extenmists were atempting to continued to move forwerd engaging the extremists in the 
come closer to Shri Rai in order to physically overpower face of heavy fire by the extremists. Shri Rai was running 
and capture him , 

short of ammunition and the extremists were attempting to 

come closer to Shri Rai in order to Physically overpower 
Shri Jaipal Singh , LINK and Shri Mukund Kumar Cons and capture him . Subedar Hari Singh , anticipated the move 
table , were in the raiding party of Shri Ram Adhar Pandev . of extremists, engaged the terrorista by firing from LMG 
Naik , When they were advancing towards one of the gaten of effectively and prevented the terrorists to capture Shri Rai. 
farm -housr , they came under heavy fire from the terrorists . In return , the extromists then brought heavy volumo of fire 
Shri Taipal Singh under the directions of Shri Pandey crawled on the position of Subedar Hari Singh from various diroc 
to advantage nosition and effectively engaged the extremists . tions. Shri Hari Singh , immediately shifted to another 
Because of this, the fire of extremists was checked and thiq 

vantage position though shower of bullets from the extremists 
helped the other groups of the raiding narty to take pogi 

continued relentlessly . This helped Shri Rai to movo to a 
tions at safer place . Shri Pandey alongwit.b Constable 

safer place . 
Mukund Kumar continued to advance towards the hidding 
place . To the process , Shri Pandey received bullet iniuries , 
hut he kept on firing and killed one of the terrorista. Lance 

Shri Jaipal Singh , Lanco Nalk and Shrt Mukund Kumar , 
Naik Taipal Singh directrd Constable Mukund Kumor to 

Constable , were in the raiding party of Shri Ram Adhar 
help Shri Pandev in moving to a safer plare. Shri Jaipat 

Pandoy , Naik . When they were advancing towards ono of 
Singh continued to advance inspite of heavy fire on him and 

the gates of the farm -house , they came undor heavy fire from 
engaged the oxtremists relentlesylv without caring for his 

the terrorists . Shn Jaipal Singh under the directions of 
porronal safety . Rv this action Shri Pandev could move 

Shri Pandey crawled to a vantage position and effectively 
to a safer plara, The evchange of fire continued for thout 

ongaged the extremists. Because of this , tho firo of extremisty 
one and a half hour and in all two extremists were killed 

was checked and this helped the other groups of the raiding 
who wore later identified as Swinder Singh Shinria and party to take positiong at a safer place. Shri Pandey along 
Rajinder Sing @ Raji . On search one AK 47 assault rifle , with Constable Mukund Kumar continued to advanco 
tivo . 12 bore DBRL pung . one . 12 bore SBBL mun , 4 maga towards the hidding place . In the process, Shri Pandoy 
zines of Agnult rifle alongwith larger quantity of ammunition received bullet injuries , but ho kept on firing and killed one 
and currency notes were recovered . 

of the terrorists . Lance Najk Jaipal Singh directed Cons 
table Mukund Kumar to help Sörf Pandey in moving to a 

safor place . 
Adhar Pandev. Naik , dis 
In this encounter Shri Ram 

Shri Jaipal Singh continued to advance inspite 

of heavy fire on him and engaged the extremists relentlessly 
played consnicuous gallantry , courage and devotion to duty 

without carrying for his personal safety . By this action 
of a high order . 

Shri Pandey could move to a safer place . The exchange of 

fire continued for about one and a half hours and in all 
This award is made for gallantry under rule 4 ( 1) of the 

two extremists were killed who were later identified as 
rulcs roverning the award of the President s Police Medit 

Swinder Singh Shinda and Rajinder Singh @ Raji. On 
and conseguently carries with it the special allowance ud 

search ono AK 47 assault rifle , two , 12 boro DBBL gung, 
miesible under rule 5 , with effect from the $ th August. 

onc . 12 bore SBBL gun , 4 magazincs of assault rifle along 
1988. 

with large quantity of ammunition and currency totos woro 
recovered . 


No. 73 -Pres / 90. - - The President is pleased to award the 
Polire Medal for callantry to the under -mentioned officers of 
the Border Security Force : 


Shri K . S . Rai, Assistant Commandant, Shri Hari Sinab . 
Subedar, Shri Jaipal Singh , Lance Naik and Shri Mukund 
Kumar, Constable, 33 Battalion , Border Security Force, dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order . 


Name & rank of the officers 


Shri K . S . Ral, 
Asgjatant Commandant, 
33 Battalion , 
Border Security Force . 


Thoge awards are made for gallantry under rule 4 (i) of 
the rules governing the award of the Polico Medal and cons 
quently carry with them special allowanco admissīblo under 
rulo 5, with effect from the Sth August, 1988. 
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No . 74 - Pres / 90 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the linder-mentioned officer of 
the Central Reserve Police Force : 


Nanie a rank of the Officer 
Shu Dalip Singh , 
Sub -Inspector No 620030673, 
32 Battalion , 
vental Reserve Police Force 


When a party of the 48th Ballalion leached near the Fuim 
House of Buchan Singh Sandhu in village Pakhoke with 
the intention of checking the Farm House , the terrorięts , 
who were hiding inside the Farm House spened fire on the 
CRPF party and us it icsult Constable M . Sundaram who 
was in the leading section sustained bullet injury . Without 
caring for his injuries and personal safety he took position 
near the gate of the farm Houac and started firing towarda 
the room where the terrorists were firing. He also changed 
his position by ciawing tactically and continued fining until 
he was removed to hospital, In this way Sbri Sundaram 
helped other party personnel to advance and encircle the 
farm house and to succeed in killing the entienching terro 
rists . In the encounter , two hard - corc terrorists were killed , 
who were later identified as Sher Singh of fierozepur and 
Karaj Singh of Police Station Patti. 


Studeraan 


sel service 


for while the sleevrution licis been 


In this encounter Shn M . Sundaram , Constable 
played conspicuous Kullaniy , courage and devotion 
Juty of a high oidei . 


diss 

to 


This award is inude for gallantiy under rule -p ( 1 ) of the 
Tules governing the award of the Police Medul and const 
quently carries with it special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 19th December , 1988 . 


No. 76 -Pres / 90 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for vállantry to the under-mentioned officer 
of Central Reserve Police Force : 


On the oth March . 1989 , on receipt of information about 
heavy movement of hardl-core terrorists in Nawanshahar 
Banym aren , Senior Superintendent of Police Jalandhar and 
Cornindant, 32 Battalion , Cential Reserve Police Force . 
plonized a special operation and deployed various groups to 
nab the terrorists . One group under the charge of Shri 
Dalio Singh , Sub - Inspector comprising of 3 Central Reserve 
Police Force rersonnel including the driver and 2 Punjab 
Police constables was deployed for mobile patrolling in 
Nawashuhur / Banget areal Around 1730 hours this group 
wbltt patrolling noticed one suspicious looking person travel 
ling Ti si tractor , besides the driver near Khatkar Kalen 
under Police Station Banga . On being signalled to stop the 
treria , the suspected person fired at Shui Dalip Singh who 
CSLTE unhurt due to quick anticipulion Sensing danger 
10 1846 life of Sub - Inspector Dalip Singh , Constable Manject 
Size: lang at the driver of the tractor and overpowered 
hun terehv stopping the tractor . Shri Dalip Singh on 
nathir , thil the attention of the suspected person was diver 
led by this 4c1ion of Constable Manjcet Singh , jumped at 
iht youtlı without caring for his personnel safety and over 
power and disarmed him . Seeing no way to escape the 
Maturint immediately swallowed it capsule containing cyenide 
Shri Dulin Singh Altempted to take out the capsule from 
his mouth , but only part of it could he taken out. On seeing 
thu Jltenoiating condition of the terrorist, he immediately 
10014 him to Civil Hospital Nawenshahar , where the doctors 
trical inei best to revive him , but he died after some time 
I Lu Wait lalel identilie a Manject alias Rum Tal alias Rum 
Ahive of Mezarı 


Viunc und runk of the utilo 

Shri Ravinder Kumar 
Constable (Driver ) No . 821191077, 
32 Battalion 
Cental Reserve Police Force. 


for chuch the 


focorann has been 


Statement of service 
awarded : 


On the 7th March , 1989, it whoul 1650 hours ono scc 
lion of 32 Battalion, Central Reserve Police Force, under 
the command of Head Constable Mangul Singh left for 
naka duty 16 ( hakdanu Village . under Police Station 
Nawanshahr in a Jeep diivon by Constable (Driver) Shri 
Ravinder Kumar . The party after performing their duty 
left for Coy. Huin at approximately 1940 hours . Enroute 
the jeep WHS ambushed , just after it crossed the trijunction 
of Garhi Ajit Singh on Phillaur -Nawanshahr road and came 
under heavy autoniatic AK - 47 rille fire from terrorists . 


The durs encounter Shri Dalip Singh , Sub - Inspector displayed 
COTTACUS gallantry . Courage and devotion to duty of 1 
histim srder 


Thent award is milde for gallantry under jule 4 ( i ) of the 
rules LUVCining the award of the Police Medal and conse 
Curriy varies with it special allowance admissible under 
musly with effect from 30th March , 1989 . 


" . 75 -Pres / 90 , -- The President is pleased to award the 
Police Medal for pallanttv to the under -mentioned officer of 
hamilty Reserve Police Forco : 


In the fist burst of rilie line from terrorists, Driver 
Kavinder Kumar was seriously injured . Despite scrious 
hullet injuries Driver Ravinder Kumar displayed extraordi 
nary courage and presence of mind , in driving the jeep and 
manolvered il Way from the ambush site . By doing so 
he ensured that the men in the jeep did not suffer any 
casualty . In this remarkable and callant endeavour , he 
received further bullet injuries which pioved fatal. He 
could only take the jeep for another 80 metres beyond the 
ambush point before succumbing to his injuries. The 
supremc sacrifice and courageous action of Driver Ravinder 
Kumar saved the lives of thc other men in the jeep and 
they could escape with only minor bruises. The other 
police men returned the fire but the terrorists escared under 
the cover of darkricss. 


Name and sunk of the officer 

Shu M . Sundaramı, 
Coustablo No . 761110148 , 
( Now Lunce Naik ) , 
48 Dattalion , 
Central Reserve Police Force. 


Sturement of services for which the 


corrion has been 


awarded 


In this encounter Shu Ravindel Kumar , Constable 
Driver ) displayed conspicuous gallantry courage and 
devotion lo duty of a high order . 


On receipt of specific information about the presence of 
tcrrorists in the villages of Tain Taran Sub - division , a com 
bited raid /search operation consisting of Central Reserve 
Police Force and Punjab Police personnel was organised , 
Til Combing operation was sturted at about 0800 hours 
on the 19th December, 1988, by parties of companies froni 
LIHT 48th Battalion , Central Reserve Police Force alongwith 
Apoistant Commandant (Operations ) of the 48th Battalion, 
Contral Reserve Police Force , in the village of Bath , Deo 
Pakhoke and Bagadia under Police city Tarn Taran , 


This awaid is nade foi gallantıy under jule ( i) of the 
rules governing the award of the Police Medal and conso 
uently chilies with it special allowance admissible under 
rule S, with effect from the 7th March , 1989 


No. 77 -Press / 90 . — The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the under- aon 
tioned officer of Boarder Security Force , 
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Name and rank of officer 

changing at the process of development releases now enorgies 

incl juisce dipuations which , in many regions, have stiained 
Shui Ravi Gandhi, 

The social falvi und the administiative stru! LLUIC . In some 
Assistant Commandant 

parts of the county thene Wuns JIC compounded by exter 
12 Battalion 

17:31 forces tidling and abetting militant and forntorist groupe 
Bordei Security force 

in their lawful and subvcısive activities. These ticnds, if 

ulouce to go uncheckou could undermine the mation s inte 
Statement or will lies Huel the paint ( hus mull 

grity and unity 
awarded : 
On receipt of ufomation on the Dud September, 1989 

7 Governinent have theiefoc decided lovet up a 
that some extientists We re hiding at iqbal Singh k Dhani. Wilioni Scciuti Council comprising the following 
village Kabiatu alla district Huidkot, Shi Ravi Gandhi, 
Assistant Commandant of 12 Battalion , Boidei Security 

Chaman 
Forcc. al Guruharsahar rushed to the place with 23 Border 
Securit; HOICp w . tc . feculis law pawn. he found 

Pirc Ministu 
that the Punjab Police personnel hud coidoncıl the place 
from a distance of about 100 - 150 Melies Shu Kavi Gandhi 
also obscived that one section of Punjab Polico cngayed 

Members 
the terrorists loith then ufles and the teriou15s hept the 
police ruly pinned down by incessant finn nith their auto 

Minister of Defence 
matic weapons lukuy COVCI front inside the Kucha -house 

Minister of Finance 
Terrorists were so throwin : bund - en ides on the police 

Min stei of Home Alons 
party 

Mener of Fri 121 Affairs 
As the extremist luc vcll-enueniru u thic louse and 
flat trajectoiy weane is here moleft sit hui Candhi Ilic Counul dy , uh lesov , CL, In the Union Minis 

halked out , em 117LETIIULIS Ind deuing pun tle doployeri CI and thy ( huel Miri stoi of a State to illeri mootings 
one of his sections puth IMO and Si Rifles 10 give coVC of The Counul The 1 ouncil mas also invite Cireits and 
ing firc . Shu Gokihi whout ( 2ng for lus personal safety . specialists to alicia its mectin s is necessary 
advanced towards the place of hiduc longwith 1 BSF 
personnel. Secing the BSi patil ibc t cmstarled 

4. The man endeavoul of the Nation Securily Council 
firing heavily on the pulit Shui ( ranthi willwindow on Jl hoe to evolve an inicelule appioich to policy inakiri as 
the iighat Sule of the room from where the moust . weic 11 lects nauoiecu 116 .I l coriat of clon Wer 

inne . Il lawled wild wird leavind het inc wiru011 Thu Inc envolving erlernal station in the pol til, m .l2nry 
through which he lobului ? trucs 2014 dni Ilsult of ths und economic field and oui ruil 110 1 11on . This should 
two cutremists were killed. Thereftes, he saw a third ( X lead to the identification of chics whuch optimise our 
tremist , who was liring from the in un passage of the efforts in defence , internt sccupiti . ond foreign affairs. The 
room . Shri Gandhi took cover hehind Loctor which was Council will ensure the medu -,e11 111c lon - c1m 9058 
about 10 metres f1om the house . The enticost also Sul nents une mace of thic interni hd co - stanicgic envirosir 
Shri Gundhi and he fiert wo buis14 lowald , Shri Gandhi. inent to serve as a perspective toi shaping Government policy 
The first burst hit the Tuctor and Cond went ovci the in related matters . The subjects submitted for the considera 
head of Shii Gandhi nd he luckily apud Uudcieried linn of the Council will biondly cover the following : 
by this, Sluri Gandhi ordered one of his Thivany give 
covering fire and with cool collage and contulerite , lobhed 

1a ) external thieal scen 10 ; 
a frenade at the enticnost, 75 1 1 csult of which the 3rd 
extremist so died on the pot 

( b ) Stiatogiu detenice policies. 
In this encounter . Shu Ray Gandhi, Assistant ( 0111 

( c ) other becurity Threats , specially those involving 
mandant, lisplayed conpicuous gallantry , courage Anci 

tomic energy , space and high technology 
devotion to cuts of a high oider 

( d ) internal secuuity covering aspects such as counter 
This award is made for gallanisy ander rule 4 ( 1 ) of the 

insui gency , Lonnier-tenorism and counter -intelli 
Tulev povpune ill 1 of 11 lic ident s Police Model 

cnce . 
ind consequently all thit yon , 11w . ric admissible 
undc ! ir with cleut mi the 21751 Sentemhes 1989 

( c ) pattern of alienation likely to cierge within the 

County, especially those with a social communal 
DS 1 160TR1 D) 5cc ) 10 the President 

or regional dimension ; 
( f ) nel lulity implications of evolving trends in the 

woild economy on India s cconomic ind foreign 

policies ; 
CABINI, SE RETARI IT 

( g ) exteinal economic threats in arcas such as energy , 

commerce , food and finance; 
New Delhi, the 24th August 1990 

( h ) thicots posed by tians-border crimes such 19 smug 
RESOLUTION 

gling and traffic in aims, drugs and narcotics ; 

(i ) cnvolving a national consensus on yliotegic and 
Nu 50 / 4 / 18 / 88 - TS — The Guveinoicnt had announced 

security issues 
their intention to set up a National Security Council lo con 
sider all aspects of National sccurity in a coordinated and 

5. The National Security Council shall be ansisted by a 
comprehensive nunner . The Council will take a holistic 

Siiategic Corc Group comprising the Cabinct Secretary as 
view of nat onal sccurity issues in the light of the external, 
economic political and military situations and their linkoves Chairman and icpresentatives of the three Services and the 
with our domestic concoins and objectives 

Ministries concerned . The Strategic Coic Group will super 

vise the submission of appropriate studies, papers and reports 
2 . The need for a holistic approach is especially important 

10 the National Security Council fiom the Ministries or 

other agencies of 
today as both the cxternal geo -stiategic environment and the 

the Government. Or from Special 
inleinal situation in the country dic changing rupidly . The 

Task Forces as indicated in para 7 . 
international Livironwcu as undergone úlawatic changes 
which will incvitativ lend to the establishment of new equili 

6 . The National Security Council will have a separate 
bria of power in different regions of the globe . Economic Secretariat which will be headed by & Secrotary who will 
considerations are increasingly determining international bc an officer in the rank of Secretary to the Government of 
political dynamics , and cconomic powei is now more signi India . This Secroturiat will also service the Strategic Coro 
ficant than military stiength The domestic situation is also Group 
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7 Foi in depth study of different dypects concerning tom in New Kenda Colliery of M /s Eastsin Coal Fields 
Hational security k loves my le est thlished as my be Ltd , Kenda Distt Burdw in (West Bengal ) , Central 
devide by the Churin 11) ot the Council Cach Task Force Government herehy oikes the following mendinent 
will be conceinlil with speulic dicas ut secunty and it napielt - - 
membership willy Juin from the MiduUICY and gencies 
coling with the LLUUTy j sues within the Government 

In the said Resolution , foi serial nunbeis 1 and 2 and 
Each Task ſoice will be litakut by an expuenued person well 

the entries relating thereto the following shall respectively 
ersed in matlus Sygnet lo thil Tuisk Toive While the he substituted nameli - 
Task Forces all he dm l ively illiched to the Secretariat 
of the National Security Council they may request foi expert 
15w4tance from en within ol Olide the Government 

i Shri UK Choubel , 
8 Thu National curly lounut uul a 40 overncc eilouls 

Director ( P & IR ) 
10 incrcuse public 11 eness on important national security 

Call India Luiten 
problems with 1 VILH 10 promoting the H est possible con 

10 , Netaji Subhay Rond 
COSUS within th count un IWWIILS illecting tbe nation s 
curly Touch this end , i N11101 ] Sawuty Advisory 

( ilcutti 
Board will consiluted com , 1I mernhus drawn from 

Tic Sh 

cliptis 
mong Chiet M YLIS Members of Parliament, ucademics , 
Tuentists and pti ony hliny lich cxperience of seilico in 

? Ch Seshibhushan K70 
hc administi ilin 11 ud io press ind the medi, The 

General Secretary 
Board will met 11 mint illic i Vellid keep jecord of its 
proceeding The Budid will 45420 Illy serveid much inim 

S Ruulw .rymens Congress 
for obtainind i hond 11 - of memcd VICIVS und options 

Railway Block No 112 / 6 
in national Serty SSLICS This will ſuum in important 

Unii Nu ? South Eistern 
input into studies 11811 i 11 lm (mil for the consideration 

Kulwaly ( olon ( irden Rench , 
of ho Nional SL 1 c III FL Brud willberviced 
* hc Sn IL 1 1 1 1 1 1111 11111 Council 

( alcutt 1 — 70004 

Ulice n i hh wym ! 
( RDER 

? in thy hulld Resolution against para } for the words 

ind letters the raminiec would endeavour to ubmit itu 
ORDERIT Lhat top ou une Rewolu ion he communicated icpoul wuh in armonihy the following shall be substi 
LU all the MiniUL Dc1m ol the ( Crnment of lutert the Commuter roul lumii croit for 3147 
India and ill thy Will Vivtrtim 

190 lint017 

October, 1990 


ORDLRID abu 11 i thi kusoluille le published in the 
117cite of indi n 

fonton 


SC SH4MA Vade Secy 


y CPANDE 
Cabinet Secielny 
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CLAJ 


( DIREC TORASE ( FNERAL OF EMPLOYMENT & 

TRAINING ) 


TOK SABH 1 SECRETARIAT 


New Delhi 10001 the 10th August 1990 


No 4 / 1 PU / % ) - Di ( Viljat Mohan Reddy, member, 
Rajya Sabhd his lasilned from tht membership of the 
commitico or pilti Undiest ik in? ill flect from 9 
Tugust, 1990) 

R I DUBHY ft Sccy 


New Delhi the 23r31 lugust 1990 
No DGET- 19015 ) 789 CD - ln pursuince of sub panna 
giaphs ( f ) to ( h ) iind ( n ) of paragraph 5 of the Govern 
ment of India Ministiy of I ubour ( Directorate General of 
Employmçnt wc 11aining ) , Resolution No SR / 1 P - 24 / 56 
dated 31 August 1956 published in Gazetto of India , Part- 1 
Section 1 dated the 21st August 1956 , 219 amended from 
time to time and in continuation of notification of even 
numbes laici 15 01 1990 of the ( jovt of India , Minstry 
of labow ( Due toile General of Employnicht and Train 
ing ) , the following person has been nominated against si 
No 19 of the above said notiſication to repięgont tho 
interests of Scheduled ( intes on the National Council for 
Vocational Trading 


4 


1 


. - 


MINISTRY OLI 4BOUR 
New Delhi The 22nd August 1990) 

RESOLUTION 
No . U - 23013 / 12 /89- LW – In paljad Jiodiluation of para 
2 of the Ministry of labour Resolution No U - 23013 / 12 / 
89 - 1. W dated 20th November , 1989 published in Gazette 
of India Extisoj dinary , Paial Scution-1, dated 20th 
Novembor, 1989 relating to the constitution of a Committco 
o go into the question abolition of contact I abour Sya 


SI Vo Vam od the Number of Organisation ren vorting 

19 Meghri Nechali- - Schedulet ( ostes 


SHINGARA SINGH , Uoda Secy 
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